नचिक्रेता 


नवीन अध्याय 


हम काँचके हीरा बुझने छलहुँ, 
ते आब नहि भरमायब। 


किन्तु, एखन तें बकुल झरि गेल अछि, 
ओ झरल फुल 

अपन समस्त शोभा-छलनाके' हटा कए 
नग्न विभीषिकाक रूपमे 
आत्म-प्रकाश केने अछि । 


ते, अपन पुरातनक ae 

हम सब मुक्त भेलहुँ | 

एखन हवा नवीन e बहतैक । 

स्निग्ध शुभ्र पुष्प 

सलज्ज आत्मसमर्पणस 

पुनः नवीन BT" मनके' उत्फुल्ल कऽ देत । 
आ नवीन दिनक, नवीन युगक मनुष्यक 
अभिनन्दन करतैक नव वसुन्धरा । 


एकटा वैप्लविक जागरुण 

ve faa करेछ आकाश-वतास 

आणविक शक्तिक विषाक्त धुइयाँके 
ger देवा लेल जे अछि दृढ़प्रतिज्ञ । 

ई सभ्यताक पुनर्नवीनीकरणक समय अछि 
दिगन्तक आह्वान gara सृष्टि ate | 


एखनहि भोरहि एकटा गाड़ी आवि कए 
पुरातन झरल बकुलके निर्मम रूपे 
पीसि कए चलि गेल । (कवयो वदन्ति सं, '66) 
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सुरुज 


आ HR एकटा भोर हैत। 

वन्धु | बहुत सहल। सहल बहुत । 

आव देर नहि | डर कथीक ? 

सुरुजक ? ; 

अहाँ कदाचित्‌ सोचने होइ, 

नव विहानक नवीन किरण अहाँक पुरान 

आ ase दिशाशून्य जिनगीके' प्रकाशमे लाओत । 
कथीक डर बन्धु ? 

अहाँक ओ गहीर दाग थीक चानक कलंक जकां । 
अहाँ दिस जे तकत अछि द्वे ष-विषक दृष्टिसं 

ओ तकर मनक सड़ल घावक छाया थीक। 


ओ किछु नहि | 

arg | अहाँ aga tg कदम-कदम । 

देखि की रहल छी ? 

रास्ताक कातमे 

ललित लवंगलताक लावण्यपर ईर्ष्या x 

'कु' गावि रहल अछि कोकिल 

ओकरहि डारिमे बैसि । 

वन्धु | वसन्त-पालित कोकिल वसन्तक पूर्णताक 
करेछ समालोचना। 

ओहि सबमे कान नहि दियौक । 

आगाँ वाटे चलू, चलेत रहु। 

हांरल aa पठाओल अछि ai 

प्रतिनिधि बना । 

फाड़, ई UGH अन्हारक ओढ़ना | 

हमर सहानुभूति अहाँक संगे अछि ! 

ag ! 

उतारि लियह अपन चारूकातक 

तथाकथित महापुरुषक मुखौटा 1 

ओकरा सभक कदर्य स्वरूप उद्भासित हैत प्रभात-कि णमे । 
हाथ ने कांपे | 
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कोनो ममता नहि। 

ओहि सभके हू टा as कए हाथ-पैर-आँखि-कान छन्हि। 

dat मनुवख नहि ofa, e 3 
मकड़ा छथि ओ सब । 
जाल हुनक तोड़ि फेकू। 
बन्धु | ; 
अविचारक मकड़जालमे, 
अत्याचारक कारी कोठरीमे, 

अनाचारक कारागारमे 

अहाँक पुतर-कन्याके' ओ सब खून कैलन्हि अछि। 
अहाँक स्त्रीके कंलन्हि घषित | 

अहाँक ge माय-बापके धकेलि देलन्हि अछि 
निराशाक खाधिमे, संत्रासक कूँइयामे। 

हताशाक भेख धर घ्रगति-पथयात्री wet 

टाङ धऽ कए पाछाँ घीचने छलाह । 

ते, क्षमा नहि। करुणा नहि कोनो । 

ओहि सबके जीवन्त समाधि दए 

फाँसीक फंदामे टॉङि अहाँ asa चलू ! 


हमर प्राण ! हमर बन्धु | 

भोरुकवा ऊर्द्धाकाशमे अछि VETE । 

अहाँक AT हजारो हाहाकार अहाँक कण्ठमे 

अछि fa रहल | 

वेदनाक अग्नि-परीक्षामे परीक्षित अहाँक 

आंखिमे अछि कतेको उपवासीक अश्रुजल । 

बन्धु | जीतब अहाँ अवश्य | 

मरलहुँ बहुत | हारलहुं बहुत AEA बहुत । 

झंडा राखू ऊँच । देखू चितामे होइछ अहाँक कोहबर। 
आव नहि हारव ! मरब नहि ! नहि सहव | 

आव जीतब अहाँ, हमर बन्धु ! देखू-- 

ललका सिनूर जकाँ आनन्द-भबीर छिड़कैत 

Sfr रहल अछि qua ! qua | नव qua | नव विहानक | 


(ममृतस्य पुत्राः सं, 170) 


सामूहिक आकाश मूठ होता जा रहा 


परमेश्वर का बड़ा-सा आकाश 

जैसे छोटा पड़ गया 

हम लोग अपना-अपना आकाश 

नन्हा-नन्हा आकाश तोड़े ला रहे हैं 5 
उस आकाश को दीवारों और छतों से 

घेर-घेर कर निश्चिन्त हो गये 

बाहर का आकाश आज भी आदिम आकाश है 
विशाल औरःमोहक और मन को ललचाने TAT 
मगर आदिम अकाश आज भी | 

तेंदुओं से भरा पड़ा है। 

हम सभी लोग आदिम आकाश को 

भुला कर भुला नहीं सके हैं 


` घरों में रेंड़ी तेल के दीए ले आए हैं 


शायद रेडी के दीए में और 

आकाश के चाँद में कहीं समानता है 
घर-घर में जलते AT 

लोगों को इतना अंधा बना चुके हैं 


. कि आकाश के हजारों तारे 


और मुकम्मल चाँद 

और इत्ता बड़ा सुरज } 

यूँ ही फीका पड़ता जा रहा है, 

आकाश रोज़-रोज छोटा और वैयक्तिक 

“और खंडित हो रहा है 

और सामूहिक आकाश और ललचाने वाला आकाश 
सचमुच छोटा और 

झूठा होता जा रहा है 


कवि द्वारा मंथिली से अनूदित 
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7 उदयनारायणर्सिह Ars 


दमयन्ती को उपदेश 


तीर के आसपास 

पसरे रहते हैं लोग -- 

निरंग अशक्त लोग ! 

घासपात घेरे रहती है उन्हें 

शैवाल में लिपटा तक्षक हवा में डोल रहा है 

झाड़ियों में पगली आग सुलग रही है 

दमर्य॑न्ती, ओ दमयन्ती--सुनसान जंगल सिहर उठता है, 
फूल-पत्तों के बीच होकर अनाथ सूरज घिसटता है 

बहुत सावधान होकर-- 

आलोक चीरता है हिरण्य का पेट । 


यहाँ तेतीस अदद चेहरे दिखाई देते हैं, 
मगर एक भी सुन्दर नहीं ! 

पेड़ सारे उपदेश देते हैं -- 

इधर भाओ, उधर FAT, उधर देखो -- 


जुलाई-सितम्बर ५४ 


दमयन्ती, ओ दमयन्ती, जंगल 
पार मत करो ! 

अंधेरे में ईशान कोण में 

देह के दलाल प्रतीक्षा कर रहे हैं 
दमयन्ती, समय 

मत पार करो ! 

mar कोण में छिपे हैं नलदेव। 


गाछ-विरीछ 

अब समझ चुके हैं 

कविता कंसे आती है । 

जान चुका है इतिहास, मनुष्य की कूरता, 

कोई महावन निर्विचार उजाड़ उच्छन्न हो गया है 
पोसे हुए पेड़ सारे धीरे-धीरे क्यों 

भूल गये अपनी भाषा ? 


दमयन्ती, मनुष्यों का विश्वास मत करो 
वे तुम्हें बाँध लेते हैं 

कथा, कबिता ओर भफ़वाहों से 

ठुम जंगल मत पार करो ! 

वह होने से सारे पेड़ 

तुम्हें लेकर पहली कविता लिखेंगे। 


मैथिली से अनूदित : जीवकान्त 
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